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$ _ कोन ऐसा न्यक्ति होगा जो sa पुस्तिका के लेखक प्राता . ३ 
| 7 पृरणीय पूज्यपाद श्री स्त्रामी घात्मानन्‍द जी महाराज (भु०पृ०पं० 

| HUA जी आचार्य) agar नगर àQ परिचित नहो। आप ब 

वेद और दशंन-शास्त्र के प्रकाण्ड aea Tar “मनोविज्ञान तथा 

| ` शिवसंकल्प” "संध्या के तीन wa” तथा “बैदिक-्गो ता” थादि 

अनेक ग्रन्थों के रचयित्ना हैं वेदिक-गोबा” तो भाषका एक अदुभुल 

gp 8 जिसमें aaa “महाभारत” में प्रक्षेपरूप में आपड़े 

कुडे-कर्केट का दिग्दशन कराते हुये, गोला-एत्न षर छाई हुई साम्प्र- 

रू “ws adaa का बडो वतुराई से षरिशोषत खर, गोता को 

qa रूप में प्रकट किया है । gë समस्त भावु Ħalq दयानन्द 

— - हारा gafa ag पाठविधि के पठन पाठन dia आर्यसमाज 

के प्रचार तथा लोकोपकार मे ही व्यतीब हुई $ । पाकिस्तान बनने 

पर जब तक एक एक करके सभी आये हिन्दू, सिख रावर्लापण्डो 

कॅम्प Q भारत सोमा में नहीं पहुंच बये तब ठक आप ने लोगों के 

बार २ आग्रह करने पर भी वहां से हटने का बिचार बक न किया । 

मेरी प्राथना पर आपने प्रस्तुत पुस्तिका ‘sear ग्रो र ब्रह्म चयं' 

तथा 'आदशं ब्रह्माबारी'-ये दो पृस्लिकायें लिखो हैं। आशा है, 

जिस शुद्ध भावना से इस निष्काम सेबक्ष, परम aqe, श्रादित्य 

FAA परोपक।रो महात्मा ने इन पुस्लिकाओं को रचा है, उसो 

शुद्ध भावना से जनता इन्हें अपनाकर लाभ उठायेगी | SE 
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aa आर ब्रह्मच 
[वार्तालाप कल्पित है । विषय सरलता से gung 


! ` ग्राजावे, केवल इसोलिए विषय को यह रूप दिया है। | 
° विद्यालय का अवकाश हो चुका था । कन्याएं पढ़कर 
Q बाहर निकली थीं । उनमें से मृदुला की हृष्टि एक विचित्र देवी 
T qa पड़ी और सावधान होकर सबसे कहने लगी -- 
< मृदुला- आप सब देखो तो सही जंगल की ओर से यह 
q कोन देवी आरही है । इसते वृक्षों की छाल के वस्त्र पहिते हुए 
डे हैं।ये केसे सुन्दर लगते हैं। ऐसे सुन्दर तो हमारे सूती ale 
[- रेशमी वस्त्र भी नहीं हैं । प्रतीत होता है कि थे सब हाथ के कते 
ग सूत से हाथ से ही बनाये गये हैं। क्योंकि थे इतने बारोक नहीं 
द्‌ जितने मशीन के कते सूत से बने हुए होते हैं मोटे होते हुए ', 
न भी इनमें सुन्दरता है ओर आकर्षण है। यह देवी वनवासिनी — 
ने प्रतीत होती है, क्योंकि नगर की देवियों में इतनी सादगी 
डी सरलता और शक्ति देखने में नहीं आती। प्रतीत होता है ये 
के वनवासी अपने aca अपरे आप बनाते हैं Q कितने स्वाधीन 
[। हैँ। वृक्ष इनके श्रपने हैं। उनको aam ये अपने आप काट 
य॑ लाते हैं। पत्ते इनको गोवें खा लेती हैं। बची हुई शाखाओं को 
है, पानो में दबा कर गला लेते हैं उनकी छाल अपने श्राप उतार 
त्य लेतेहुँ। छाल को धो भो अपने आप ही लेते हैं। रेशम की 
तरह चमकतो हुई उस छाल का घागा भी अपने आप ही कात 
लेते हैं। छोटो खट्डियें अपने घर पै लगाई हुई होती हैं। 
उत पर उस सूत का कपड़ा भो अपने आप हो बुन लेते हैं। 
] यह बात एकबार पिता जो ने मुझे बतलाई थी । इधर हम हैं 
कि रूई ओर सब प्रकार के साधन होते हुए भी टकटकी लगा 
कर कल कारखानों की तरफ ही देखते रहते हैं। आगया तो 
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वस्त्र पहिन लिया, कोई संग्राम fas गया और वस्त्र म आया 
छो बैठ रहे नंगे उघाडे । स्वतन्त्र होते हुए भो हम छोटी छोटी 
वस्तुओं के लिए कितने पराधीन हैं । बहनों ! देखो तो सही इस 
देवी का शरोर कितना सुडौल है। केशों पर न तेल लगाया 
हुआ है और न कंघो पट्टी की हुई प्रतीत होती है) परन्तु फिर 
भी रेशम के काले तारों की तरह कंसे चमक रहे हैं । माथे पर 
ġar तेज चमक रहा है । देखने वाले को श्रांखें भी चु धिया 
जाती हैं । आंखें छितनी विशाल हैं इनकों चमक में एक 


विचित्र श्रांकर्षंण है और सौंदर्य है। गठी हुई भुजायें और 


पिंडलियें, विशाल छाती और संकुचित मध्य भाग केसे सुन्दर 
प्रतीत होते हैं। यह इतना गठीला शरीर अपने आप नहीं बन 
गया, इसे बडी सावधानी से बनाया गया प्रतीत होता है । यह 
देवो बलवान्‌ हाथी की तरह केसी भूमती हुई आरही है। 


` ऐेसा प्रतीत होता हे कि कोसों चलने qq भी यह कभी थकती 


न होगी । पता नहीं ये लोग वन में क्या खाते होंगे और केसे 
रहते हरी । इनके खान-पान ओर रहन सहन का ही तो यह 
प्रभाव है कि इस देवी के शरीर पर तेज झलक रहा RI इस 
देवी की उत्साह भरी चाल ढाल, इसकी विचित्र शक्ति का परि- 
चय दे रही है । आओ बहनो चलो चलें। इस देवी को नमस्ते 
करें ओर इससे बात चीत eg अपनो शंकाओं का समाधान करायें। 
[ सब कन्याग्रों वे धागे बढ़कर उस माता जी को नमस्ते छी ] 

देवी नमस्ते, सुनाओ पुत्री ! HA आई हो ? 

मृदुला-माता जो यदि आपके किसी कायं में बाधा न हो 
भोर आपको कोई कष्ट न हो तो आप थोड़ी देर इस वृक्षको छाया 
ti विश्राम करें ये सब बहनें आप से कुछ पूछना चाहतो हैं । 

देवी--पुश्ची | मुझे कोई कष्ट न होगा । feat कार्य में बाधा 
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भी न होगी हम वनवासियों का काम तो संसार के लोगों को 
सच्चा मार्गं दिखाना हो है । शाब ag कार्ये मैं आपके साथ 
होनेवाली बातचीत के द्वारा अःसानी से कर सक गी । संयम 
परिश्रम और तप से सघाए हुए way कभी कष्ट का अनुभव 
नहीं किया करते। में do जाती हूं। आप भी वेठ जाइए भोर 
इच्छा अनुसार जी भर कर प्रश्‍न पूछिये । 

मृदुला -- प्रश्‍न हम बाद Ñ पुछेगो । कृपया ag बतलाइये 


कि आपके पान और भोजन के लिए क्या ले आवें? 


देवी-धन्यवाद ! इस समय किसी घो वस्तु को आवश्य- 
कता नहीं है । हमारे वन मै, कन्द, मूल, फल दूष और अञ्न 
पर्याप्त Ë । स्थान स्थान पर मोठे बल के स्रोत बह रहे Ë (Š ge 
होकर चली थी | कुछ साथ भी ले आई थी, बोकि अभी थोड़ो 
देश हुई सागं में खा पी लिया था, पैं तृप्त है । 

सुदुला-वत में कद मूल फल इतनी मात्रा Š कहां होते 
होंगे जो भाप सब वनवासियो को पुरे हो जावें । e 

देवी--पुत्री ! हम वनवासी लोग हाथ पर हाथ रुख कर 
ad नहीं रहते । हम qq पहाड़ों पर अनेक प्रकार के कदों 
qai झौर फलों के बीज स्थात स्थान से ला ला कर बो देते हैं । 
उनको रक्षा करते हैं, ओर उन्हें सींच कष तथा खाद देकर 
बढ़ाते हैं। आप चाहें बो आप सी अपने बेढे के उपवनों को 
हसो प्रकार के पेड़ों और लताओं से सजा सक्त्रीहुँ। असन छी 
भ्रपेक्षा इनका लगाना कठिन नहीं । ये सब एक बार के लगाए 
हुए कई साथ तक उपयोग में आते रहते हैं। केवल इसके diqa 
ओर रक्षा करने की आवश्यकता पडतो है। “दूध के पशु Ñ 
प्राप यदि पुरुषार्थं करें तो पाल सकती हैं। हमारे यहाँ अन्त भो 
होता है Teg gen को प्रपेक्षा कंद, मूल फल ओर दूव का 
भोजन aas एक शक्तिशाली होता हे । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Bos Wi नक Ss ee tte को: हाहि 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
¥ 


मृदुला-माता जी ! आप का शुभ नाम वया है, आपका आश्रम 
कहां है ? आप किस निमित्त से आई हैं और कहां जा रही हैं ? 

देवी-मेरा नाम ब्रह्मचारिणी गार्गी है । तपोवन में हमारा 

आश्रम है। वहां मह॒षि याज्ञवल्क्य के दो महाविद्यालय हैं,एक 

कन्याओं के लिए और एक FAN के लिये । इन दोनों विद्यालयों 

के बीच में पांच कोश का अन्तर हे यह इसलिये THAN 

जाता हे कि कुमार ओर कन्याएं परस्पर मिलने न पावें। काम 

वासनायें बड़ी प्रबल होती हैं। दर्शनमात्र से ही मन Q विकार 

उत्पन्न हो जाता है और शरीर की शक्ति नष्ट हो जाती है। मनु 

भगवान्‌ à तपोधन ने मनुष्य की इस faqqa का अनुभव 

कर कन्याओ और कुमारों के ब्रह्मचर्यकाल में परस्पर दर्शन और 

eqaia का निषेध किया है। मैं कन्या महाविद्यालय को धाचार्या 

हुँ। महाविद्यालय में दो मास का अवकाश है । mt आज 

कल मस्तिष्क को विश्राम देने के लिए उपाचार्या अनुसुया के 

| निरीक्षण में शारीरिक श्रम कर रही हैं। कई प्रकार को शिल्प 

| कलाओं और शस्त्रविद्या का ग्रभ्यास, तथा उपवन के Hie 

। मूल, फलों को उन्नति देना ही आजकल उनका काम RI f 

अपने इस समय को बचा हुआ जान, देश को देवियों को aga 

का सन्देश देने इस ओर चली sŠ हूं। हम वनवासी लोग 

AI समय का एक क्षण भो व्यर्थं जाने देता, पाप समभते हैं 

समय ऐसी चीज नहीं जो हाथ से छूटा हुआ फिर मिल सके। 

हम अपने समय का मूल्य जानती हैं और यह भो जानती हैं 

कि समय से यदि सदुपयोग न लिया गया तो अवश्य ही इस 

का अनुचित उपयोग होना आरम्म हो जावेगा । यदि आप 

समय के सदुपयोग में इतनी सावधान न हों तो मे बलपूर्वक 

कहूँगी कि ost अवश्य हो सावधान हो जाना चाहिये 
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Tq कन्याग्रों का adan मेरी अनुपस्थिति मे sqisiaf जी कर 
सकती हैं। वे विद्या, सदाचार श्रौर संयम को दृष्टि से एक उच्च 
[रा महिला हैं। हमारे कन्या महाविद्यालय में वे ही अध्यापिकायें 
एक रबखो जाती हैं जो विद्या, सदाचार we नियन्त्रण की कला में 
[यों प्रवीण ati कन्याश्रों जीवन का निर्माण ऐसी ही महिलायें कर 
खा सकतो हैं। जीवन जेसी अमूल्य वस्तु को साधारण हाथों में 
TA नहीं दिया जा सकता । ऐसी ही सुयोग्य महिलाओं $ हाथ में 
TA कन्याओ को समर्पण कर मैं आश्रम से चल सको हुँ, MIT आप 
मनु को सेवा का सोभाग्य प्राप्त कर सको हूँ । 
भव सुनीति--माता जी हम बहुत दिनों से आपकी कोति सुना 
ik करतोथी। सौभाग्य से आज आप के दर्शनों से अपने. आपको 
mi पवित्र कर रही हैं। हम gt विद्यालय से पढ़कर निकली थी 
ug कि श्रापके शुभ दर्शत हुए। मैं देख रही हुँ किआपके केश हम 
क्रे लोगों के केशों से बहुत अधिक चमक रहे है । आपने न तेल लगाया 
है और न कंधी पट्टी करके केशों को सजाया है। हाँ ये घोए 
हुये fada अवश्य हैं। कया कृपा कर बतलाएगी कि ये इतने 
क्यों चमक रहे हैं । ८ 
। मैं Sdt am कल नगर के विद्यालयों को कन्याए आत्मा, 
चर्यं मन, ओर बुद्धि के Yak की अपेक्षा केशो के ag पर 
नोग afam ध्यान देती हैं और सम्भवतः इसीलिए आप की हृष्टि 
+2 प्रथम केशों पर गई है। पुत्रि! बाहर के तेल और target 
äi चमक केशों qa तभी तक रहती है जब तक वे सुरक्षित हैं। 
è उसके सूखते ही वह बाहरी चमक समाप्व हो जाती है ओर 
इस फिर से शगार करना पड़ता है। परन्तु अन्दर का तेल कभी 
आप सूख नहीं सकता और उसकी और उसको चमक से बाल सदा हो 
fa चमकते रहते हैं। उलभ जाने पर तेल लगाना ओर कंघी से बालों 
| को साफ वर लेना हम पाप नहीं समभते, परन्तु कई प्रकार के 
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सुगन्धित तेल लगाकर ale कई प्रक्षाए को मांगें निकाल कर 
केशों को सजाना हम ब्रह्माचयं के नियमों का भंग करना समती 
Ë ! यह सजावट की भावना मन Š उठती ही तब है जब कि उसमे 
कास-वापना का उदय हो चुका होचा है। छोटी-छोटो बालिकाओं 
| के बाल माताए दिन मैं दो-दो बार ठोक कर देती Fi परन्तु वे 
। wee fpr saw लेती हैं भोर अपने आप उनके ठीक करने का उन्हें 
:| s ध्यान हो नहीं आता i देखा देखी di कन्याये कई बार सजावट 
क्षारम्भ कर देती हैं। और फिर वे शीघ्र ही वासनाश्रों का प्रास 
बन जाती हैं। इस ञ गाए से स्वघाव से ही उन के मन मैं ये विचार 
काम करने लग जाते हैं कि लोग मेरे Hat को देखें और मेरो get, 
हना करें | ऐसा विचार साले पर वे स्वयं भी दूसरों के Yan 
छो इधर उधर देखना आरम्य कर देती हैं ओर मन में maa 
छा उदय होने लग जाता Š i ऐसी अवस्था में चाहे वे प्रयत्न से 
अपने शरीर को बचाए भी रष्खें परन्तु मन का बचाना असम्भव 
हो STAT है भोर रज रूपो अध्दर का तेल धोरे धीरे क्षीण होना 
amea हो जाता है । डस तेल की ही चमक थो जो केशों को 
बमका रही थी घब केश शुष्क होने लग जाते हैं, उन पर चमक 
नहीं रहती ओर वृद्“-घवस्था से पहले ही सफेद होने naa 
जाते हैं । जो कन्याए श्यु गार नहीं करतीं न उन्हें यह इच्छा होती 
है कि उन्हें कोई देखे घोर न वे स्वयं हो कसो को ओर देखने छी 
चेष्टा करतौ हैं। वे नीची गर्दन किये हुए हो अपने निश्चित स्थान 
पर पहुंच जाती हैं, इसीलिए उत्तके मन धै कोई विकार उत्पन्न नहीं 
होता ओर अपने ब्रह्मचर्यं ब्रत को रक्षा करने में समर्थ हो खाती है । 
हमारे प्राचीन महषि मनोविज्ञान के ca gu को भली-भाँति जानते 
& जो ब्रह्मचारी गुरुकुल मैं शिक्षा प्राप्त किया करते थे ag देखने 
के लिये ater बाल बाहतें के लिये कंधी घौर सिर पर बांधने SKR ' 
दुपट्टा UR परो में पहनने के लिये जूता आचाय उस समब दिया करते 
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š, जब वे स्तातक होकर घर जाने लगा करते थे । इसलिये aa 
उन्हें किसो प्रकार का शयु गार करने की आज्ञा नहीं हुआ करली 
थी । कन्याए' भी जब स्नातिका होकर घर ग्राजाती थीं, विवाह 
को वेदी पर बंठ जाती थीं और पाणिग्रहण हो लेता था, उस समय 
qt उतक्रे ब्रह्मचयं के समय से बंधे हुए केथों के जूड़े को “मुञ्चामि 
त्वा वरुणस्य पाशात्‌” (तुझे विद्या के लिए स्वीकार करने वाली 
आचार्या के बन्न से खोलता हं) यह मन्त्र पढ़कर खोला करते 
थे और उसी समथ केशों को कघे से साफ कर केशों का way 
किया करते । कन्या के ओढ्ने के लिए सुन्दर घस्त्रो का जोड़ा थी 
वर की ओए से उसी समय दिया बाया करता था । इससे qà 
ब्रह्मचर्य ब्रत के काल में शास्त्र की दृष्टि से कत्याओ को किसी धी 
TSE का >J गार करवे को प्राज्ञा नहीं होती थी। आप fear 
विद्यालय में पढ़ती हैं, ब्रह्मबा रिणो हैं । मैं आप के केशों में सुगन्धित 
तैश को चमक ओर सुगन्धि देख रही हुँ । उनमें कई प्रकार की 
मांगें खुली देख रही Š । मुख मण्डल पर निबंलता की झलक देख 
रही हूं और इसीमिए आपके भावो गृहस्थ आश्रम को दुःखमय देख 
रही हूँ। Š झ्ञापको कह देना चाहती हैं कि यह निबंनता आपचे 
ऋषियों के faqa किये हुए ब्रह्मचयं के नियमों को तोड़-कर eda 
है। मैं बाल ब्रह्मचारिणी हूँ । भ्रापने मेरे केशों की चमक के कारण 
पूछे हैं। इनके कारण का निर्देश मैं कर चुकी हूं, यह उसी शरीर 
के प्रधान शक्ति-रूपी तेल की चमक है, जो ब्रह्मचयं के कठोर 
नियमों का पालन करने से, कन्याओ के रज:कोष सें शक्ति के रूप 
पै सञ्चित होती है, और अपनो चमकीलो प्रभा घे कों को ही 
नहीं सारे शरीर को चमका देवी Zi 

विमला--माता जी ! आपकी भुजाए aar पिडलियें गठी 
हुई हे । छाती विद्याल है, मध्य-भाग अत्यन्त संकुचित है। क्या 
बाप के शरीर की बनावट स्वभाव घे ही ऐसो है, अथवा आपरे 
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अपने शरीर का विशेष प्रकार के भोजनों से ही निर्माण किया है! 
भोजन हम भी करतो हैं, परन्तु हमारे शरीर ढोले ढले ë! 
आपका शरोर Hal चल कर इतने परिश्रम के बाद भी थका हुआ 
प्रतीत नहीं होता । परन्तु आप की तरह पहाड़ों पर चढ्ना तो दूर 
रहा, हम सोधे मार्ग पर भी थोड़ी दुर चलकर Sie जातो Sak 
आशा है श्राप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर अनुगृहीत करेंगी । 

देवी-मुभे बडी प्रसन्नता है कि आपने यह प्रश्‍न किया | 
द्यापके इस प्रश्न का उत्तर मेरे जीवन छी सारी पहेली है। वे 
माता पिता पापी हैं जो fada सन्तान को जन्म देते हैं। ब्रह्मचय 
का पालन न करने W शरीर fada हो जाता है। fada शरीर में 
वीर्य भी fada होता है, क्योंकि इसीके निर्बल श्रथवा क्षीण होने š 
शरीर में निर्बलता आती है । fada वीरे से प्रथम ठो सन्तान पदा 
नहीं होतो और होती भी है तो fada होती है । aa कि तिबल 
वृक्ष का fada बीज प्रथम तो उगता ही नहीं, और उगता भो है 
तो saa पैदा हुआ वृक्ष सूखा, पड़ा ओर निर्बल ही होता है। वह 
फलता फूलता नहीं ak थोड़े हो काल में सूख कर नष्ट हो जाता 
है यही दशा निर्बल नर नारी की सन्तान की होती है। निर्बल 
सन्तान dar रोगी होती है ag माता पिता की सेवा करते के faa- 
रीत उनके लिये भार dis दुःख का कारणा बन जाती है । इस प्रकार 
का गृहस्थ स्वगंधाम नहीं afag नयक घाम बन जाता है। अब आप 
समक गई होंगीं कि कन्याओ की निबलता में ऐसे स्थानों पर 
fada माता पिता कारण होते ë । ऐसी Heard भी धदि परिश्रम 
करें तप करें और ब्रह्मचय व्रत का पालन करें तो अपनी शक्तिको 
बढ़ा सकती हैं । 

यद्यपि ब्रह्माचयं से प्राप्त हुई शक्ति के धनी माता bal 
को सन्तान से इनका मेल नहीं हो सकता, परन्तु फिर भी वे 
माता पिता से प्राप्त हुई अपनी निबेलता को बहुत अशों में दुय 
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कर सकती हैं । ब्रह्मचयं की शक्ति के धनी माता पिता की asar 
भी यदि ब्रह्मचय ब्रत का पालन न करेंगी तो वे भी ब्रह्मचय के 
क्षीण हो जाने से, faqa, ढोली ढाली रोगी ही होंगी । कन्याओं 
की निर्वेलता में माता पिता का कोई हाथ नहीं है । इन्होंने AIA 
सर्वनाश श्रपने हाथ से किया है । satai के ढोली ढाली अथवा 
faqa होने में मैंने दो कारण बतलाये हैं । एक माता का अपराध 


और दूसरा ATA अपराध | अब आप स्वयं सोच ल कि प्रापको 
निर्बलता में इन दोनों में से कोन सा कारण है ° 


अब मैं ध्रपनी जोवन-कथा आपो ga लगी हूं। gat से 
आपको मेरे शरीर के गठन ओर शक्ति संग्रह के रहस्य का पता 
चल जावेगा | एक बार हमारी यार्चार्या ने विद्यालय के धर्म-शिक्षा 
काल में एक मन्त्र पढ़ा था । वह मन्त्र यह था-- 
प्रबुध्यस्व सुबुधा बुध्यमाना, 
दोर्घायुत्वाय शतशारदाय । 
गृहान्‌ गच्छ गृहपत्नी यथासो, 
दीर्घ त mg: सविता कृणोतु | 
(अथवे० १४।१२।७५) 
है बुद्धिमती विदूषी देवियो ! सौ वर्ष की लम्बी आयु की 
प्राप्ति के लिये सावधान हो जाओ । घर में जाओ तो ऐसी बन कर 


जाओ कि घर को स्वामिनी कहला सको, तुम यत्न करोगी तो 
भगवान्‌ तुम्हें अवश्य लम्बी आयु देंगे । 


इस मन्त्र को सुनकर मेरी आंखें खुल गई । “हम अपनी आयु 
बढ़ा सकती हैं”, “हम घर की स्वामिनी बन get Si, वेद के ये 
सन्देश उसी दिन से मन के अन्दर गू जते हुए सुनाई देने aT “हमे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


—s F s E M 
kul, T — ii, 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१० 


लम्बी आयु देते के लिए भगवान्‌ को विवश होना पड़ेगा” , इस T 
सन्देश की छाप तो मन पर बहुत गहरी पड़ी । बार बार यह प्रश्‍न 
सामने आने लगा कि वे कौनसे शुभ क हैं जिनके थ्याचरण से हम 
इन शक्तियों को प्राप्त कर सकेंगी । मेरे साथ पढ़ने वाली और भी 
बहनें थीं । उन्होंने भी श्चाचार्या जी के इस उपदेश को सुना था। 
परन्तु न जाने क्यों, उन्होंने वेद के इस पवित्र मन्त्र को चर्चा ही | 
नहीं की । सम्भव है उन्होंने इसे ध्यान से न सुना हो। कई देविय 
उपदेशों को बोलने-वाले के भाषण का ढंग जानने के लिए भी सुनती 
ë । “इस उपदेश भै हमारे काम की कौन कौन सी बातें है” इस 
चुनाव की ओर उनका ध्यान ही नहीं होता। ऐसी बहिनें 
उपदेशों मै अपना समथ नष्ट करने के लिए क्यों जाती हैं? यह 
समझ में नहीं आता । मैने तो इस उपदेश को सावधान होकर सुना 
था ओर उसी समय से मेरे हृदय पट पर लिखा हुआ यह मन्त्र मुझे 
अपनी थाह तक पहुंचाने के लिए विवश कर रहा है। अपनी इस 
कामना को पूणां करने के लिये HA कोई बात उठा नहीं wets 
घाचार्या जो के पास गई तो उन्होंने भी-- 
“agfa यशो बबं प्रतिभानं चान्ते प्रतिष्ठितम्‌” (आयु, 
विद्या, यश, बल, प्रतिभा, अर्थात्‌ स्फूति, ये सब अन्न Ñ प्रतिष्ठित 
हैँ । उपनिषद्‌ का यह वाक्य पढ़कर पने, उत्तर को 
समाप्त कर दिया | सम्भव है उन्होंने यह संक्षिप्त उत्तर इसलिए 
| दियो होगा कि मैं इस वाक्य का स्वयं मनन करू, और ag अन्न 
| खोज निकालू' जिससे आयु, विद्या, यश ate बल बढ़ते हैं, 
तथा प्रतिभा का प्रकाश होता Š | इस मनन से मेरी बुद्धि पदार्थो 
का सार जानने की ध्यम्यासी हो जावेगी, ओर तप तथा परिश्रम 
से प्राप्त किया हुआ वह पदार्थ मेरे अधिक आदर का पात्र होगा । 
हो सकता है उनका अह ही पवित्र भाव रहा हो, परन्तु आरम्भ 
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ध तो मेरे लिए यह उत्तर एक बुझाबल ही बना हुय्या था । मैने 
व्याकरण की दृष्टि से अन्न शब्द की GAS बुत आरम्भ को, यही 
से भी मुझे “जो खाया जाता है उसे अन्न कहते हैं” केवल यह 
भाव मिला. इसके अतिरिक्त और कुळ न मिला । इस दुसरी बार 


| क्के हष्टिपात से मेरे हृदय मै इस भाव का उदय श्रवश्य हो गाया 


कि जिस वस्तु को हम खाते हैं वह हमारे शरीर का अंग बन 
जाने पर ही हमारा GT कहला सकती है अब मैने विज्ञान को 
दृष्टि से इस की खोज आरम्भ की । मनुष्य अपने अन्न को शास्त्रों 
की दृष्टि से ही जान सकता है। अपने YA को पहिचानते की 
उसमें स्वामाविक शक्ति नहीं | शास्त्र अथवा कोई आप्त पुरुष Ja 
न बतलाए तो वह विष भी खा लेता है, जो कि उस की मृत्यु का 


साधन है । प्रकृति देवी की गोद में उत्पन्न हुए IA ओर पशु 


f पक्षी स्वभाव से ही अपने अन्न को पहचान लेते हैं। जहां ge 


का बीज डाला जाता है उस भूमि में अनेक वृक्षों का अन्त विद्य- 
मान है । परन्तु वह वृक्ष भूमि में से अपने अनुकूल अन्न को ही 
चुन चुन कर ग्रहण करता है दुसरे वृक्ष के अन्न को वहीं पड़ा छोड़ 
देता है । एक ही भूमि में बोए हुए riq, नीम और गन्ता अपने 


अपने रस को ही भूमि में से ग्रहण करते हैं दूसरे के रस को ` 


नहीं । यदि इनमें से कोई एक दूसरे के रस को खा लेता तो aq 
हो जाता और फिर उस अपने gea को भी उसने एड़ी से eee 
चोटो तक अपने सब अ'गों में Heart की और उसे उन अंगों का 
अंग बनाने की पूरी चेष्टा को है। वृक्षों की इस क्रिया को š देखकर 
मुझे अपने अन्त को पहचानने का गुरु मिल गया । aa मैंने इस 
प्रकार विचार करता आरम्भ किया | मेरे शरीर में वायु, पित्त 


| ate कफ थे तीन घातुए काम कर रही हैं। सब wae में ये 
धातुएं एक जैसी नहीं होती । किसी शरीष मै वायु, किसी में कफ, 


और किसी 8 पित alae होता है। इस प्रकार इन तीनों की ` 
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| न्यूनता ओर अधिकता के कारण शरीर के स्वभाव भिन्न भिन्न हो i 
जाते हैं । यद्यपि इन धातुश्रों को विज्ञान की हृष्टि से और भी HS 
भागों में बांटा जा सकता हैं । परन्तु मैंने इस मोटे नियम पर भी 
विचार किया घौर यह समझ में amar कि वे तीन घातुए' 
मेरे शरीर में जिस मात्रा में हैं उसी मात्रा के अनुपात से बना 
हुआ अन्न मुझे खाना चाहिए । 
वृक्ष जो कुछ खाते हैं उसे अपने शरीर का अग बना 
लेते हें । भगवान्‌ ने इस कार्य के लिए उन्हें स्वाभाविक प्राणा शक्ति 
दी ë यह प्राण शक्ति मनुष्य को भी पना अन्न पचाने के लिए 
चाहिए | उसे gud इस शक्ति को उन्नत रखने के लिए ब्रह्म वर्य 
व्यायाम और प्राणायाम का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा किए 
बिना मनुष्य gu अन्न को अपने शरीर का aa नहीं बना 
सकता । इस विचार के सामने आते ही मैंने एक क्षण की भी 
प्रतीक्षा नहीं को । तत्काल ही agar भोजन ओर उसका कार्य. 
क्रम निश्चित किया और उचित व्यायाम तथा प्राणायाम प्रारम्भ 
कर दिए । वृक्ष आयु के लगभग चोथे भाग तक बिना फूल ओर 
फल के रहते है । वे इस अवस्था में अपनी शक्ति क्रा एक बिन्दू 
भी नष्ट नहीं होने देते । इस आयु मैं वे अपनी इस शक्ति परे 
पुरा नियन्त्रण रखते है । संभव है इसीलिए अथर्ववेद में वृक्षों 
को ब्रह्मचारी कहा गया है । वृक्षों को इस कठोर नियन्त्रण के 


कारण ही प्राप्त हुई उनको सुन्दरता और शक्ति को देखक 
मन में भी अपनी शक्ति के नियन्त्रण की कामना को जन्म a 


मैंनें अपने मन और इन्द्रियों पर कठोर नियन्त्रण का पहरा 
बेठा दिया ओर सफलता के साथ संग्रह की हुई शक्ति का कोष 
बढ़ाना आरम्भ कर दिया | | 

मैने देखा कि वृक्ष फूल और फल देना आरम्भ कर देने के 
बाद भी ऋतु पर ही फूलते फलते हैं आगे पीछे नहीं। इस 
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eat को देखकर यह विचार सामने आया कि गृहस्थ में मैं भी 
अवश्य इस नियम का पालन करू गो, ऋतु में gie केवल सन्तान 
के लिए हो सांसारिक सम्बन्ध किया करूगो , अन्यथा नहीं और 
इसके साथ ही ग्रहस्थ आश्रम में जाने का विचार एक बार मन 
में उठा परन्तु फिर तत्काल ही यह विचार सामने खड़ा दिखाई 
दिया, बया मैं मनुष्य होकर सवंथा वृक्षों का हो श्रनुसरण करती 
चली जाऊंगी ? मनुष्य योतिं तो सब योनियों से ऊंची मानी 
गई है । मनुष्य के जीवन को शास्त्रों में यज्ञमय जीवन कहा है। 
वह तो प्राप्त को हुई अपनी सम्पत्ति को निर्धन तथा निबंलों में 
बांटे बिना मनुष्य कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। मैंने 
ब्रह्मचर्य की विचित्र विभूति को प्राप्त किया है। मेरी बहनें 
ब्रह्मचर्यं व्रत का भंग कर, जहां अपना सवेनाश करती हुई श्वपने 
श्राप को नरक का एक छोटा सा कोड़ा बना रही हैं, इसके साथ 
ही बे fada सन्तान dar कर अपने देश को भी रसातल को 
ओर लिए चली जा रही हैं। मेरे सामने आए हुए विचार के इस 
चित्रपट ने मेरी गृहस्थ में जाने की कामना को ais से MAN 
कर दिया । बस इसो समय से मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया - 
agad का पालन और ब्रह्मचये का प्रचार । 


आपने मेरे शरीर के सुडोल होन का कारण पूछा था। 
Hanah इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से दे चुकी हूँ । अब फिर 
भो. इसे स्मरण रखने के लिए संक्षेप मै दृहराये देती हूँ । सुनिये 
मनन कीजिये ओर इसे AIA मन के कपड़े की गांठ में बांध 
लीजिए । मेरे शरीर के सुडौल और तेजस्वी होने में कारण हैं-- 
उचित और सात्विक भोजन, ब्रह्मचय व्रत का पालन, व्यायाम 


ओर प्राणायाम । 
बिमला--माता जी उचित भोजन किसे कहते हैं ? 
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देवी--अपने शरीर की रचना को देखकर, उसी प्रकार के 
गुण तथा स्वभाववाला और नपी तुली मात्रा मै किया हुआ 
भोजन ही उचित भोजन कहलाता है । अन्न के गुणों तथा 
दोषों को जानने के लिए प्रत्येक देवी को आयुर्वेद का द्रव्य गुण 
प्रकरणा अवश्य पढ़ लेना चाहिए । उनका थह स्वाध्याय उनके 
a शरीर की पुष्टि के लिए तो काम देगा ही, इसके साथ हो 
घह उनको सन्तान के पालन पोषण में भी उनका विशेष सहायक 
होगा । अन्त को नपो तुली मात्रा यह है कि भोजन के बाद पेट 
। का चोथा भाग अन्त से अवश्य खाली रहे जिससे कि प्राण के आने 
` जाने att काम करने के लिये कठिनाई न हो | जिस भोजन पै 
— बहुत चरपरे, कसले, गरम, खट्ट, अधिक नमक वाले, भारी तथा 
मल को बांधने वाले पदार्थ न हों, उसे सात्विक कहते हैं । 


विमला-ब्रह्मचय से जो शक्ति प्राप्त होती है वह aa 
x है? वह शरीर को बलवान्‌ तथा सुडोल कंसे बनाती है ? 


देवी-हम जो अन्न खाया करती हैं, उसके स्थुल भाव 

` को तो मल और मूत्र के रूप में हमारा शरोर बाहर फेक देता Si 
| जो उसका सार रहता है उसके क्रम से, रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डी 
भोर मज्जा बनते हैं। सब भागों के gen तथा शक्तिशाली भाग 
। का वीयं बनता है। हते ही शरीर की शक्ति कहते हैं। हमारे 
शरीर धे जितने कार्य हो रहे हैं उन सब में उसका हाथ है। ag 
ही मेदै को शक्ति देता है । इसी की सहायता से जिगर रक्त को 
बनाता है । यह ही हृदय तथा फेफड़े के रक्त की शुद्धि में सहायक 

` बनता है ओर इसी की सहायता से प्राण रक्त को शरीर में फेलाता 
_ हुआ ata आदि धातुओं के रूप में बदल कर शरीर का ग्रग बन'ता 
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बनता है । शरीर को सब धातुश्चों को हमारे नित्य कै घोजन | 
का भाग मिलने पर ही वे पुष्ट होती हैं ओर उनके पृष्ट होने पर 
शरीर पुष्ट होता है । जिन शरीरों में यह शक्ति क्षीण हो जातो 

है उनमें भोजन का पाक नहीं होता । घातुएं पुष्ट नहीं होने पाती 
ओर शरीर निर्बल हो जाता है । एक इञ्जन के सब पुर्जा को 
ठोक ठीक चलाने f इस शक्ति का हाथ है । इसलिए जो mard 
शारीरिक बल चाहती हैं उन्हें सदाचार घोण संयम को घोष 
तपस्या से अपनी वीयं षक्ति की प्राण रक्षा करनी चाहिये । 


मन में काम वासना का विचार आते ही शरीर को यह 
शक्ति उसी क्षण faqa कर बहने लग जाती है और शरीर के | 
विभिन्न स्रोतों से बाहर निकल जाती है । इसलिए ब्रह्मचारिणी | 
को श्रपनी इन्द्रियों पर ऐसा संयम करना चाहिए ale अपने 
व्यवहार को इतना नियन्त्रित रखना चाहिए कि मन H काम 
विकार उत्पन्न ही न होने पावे । उसे उचित ओर सात्विक भोजन 
चाहिए | मोठे और सादे बस्त्र पहनने चाहिए । केशों को सिगारना 
न चाहिए । किसी पुरुष के दर्शन से, छूने से, उसके साथ 
क्रौड़ाओं से, गुप्ते बात करने से, मन में उसके चिन्तन से, मिलने 
का संकल्प तथा यत्न करने से उसे Gq? आपको बचाना चाहिए i 
कृन्याग्नो को आपस में थो कामवासनाओं को जगातेबालो बातें 
अथवा चेष्टायें न करनी चाहिये | और यदि इतना MA करने पर 
भी कभी मन में कोई विकार SETT होने लग जावे तो उसी 
समय ब्रत और गायत्रो मन्त्र क। जप करते हुए प्रायश्चित करना 
चाहिए ate यदि इस प्रकार आपने अपने शरीर को इस प्रधान 
शक्ति की रक्षा की तो आप देखेंगी कि आपका भोजन कितना 
शीघ्र पचता है घौर आपका géi? कितना शीघ्र बलवान्‌ बनता 


| 
| 
| 
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है । प्रथवंवेद में भगवानु ने एक मन्त्र भाग में इसी विषय को 
दृष्टांत देऊर पुष्ट किया है । मन्त्र भाग इस प्रकार हे:— 
ग्रनड्वान्‌ ब्रह्मचर्येणाश्वो घासं जिगीषति 
ġa जाति और घोड़ा जाति के प्राणी ब्रह्मचर्यं के बल 
से ही घास को निगल जाते ë । बेल, गो, घोड़ा ओर घोड़ी को 
अपनी शक्ति पर भरोसा होता है । उन्होंने ब्रह्मचर्यं का निश्चित 
समय तक स्वाभाविक रूप से पालन किया हुआ होता है। अपने 
 जशदीरमें वीर्य शक्ति की स्थापना की होती है । उनको sal शवित 
 केबलसेउनकेपेटमें जाऋर श्रच्छी तरह दांतों से न चबाया 
हुआ प्रत्युत निगला हुआ कठोर घास भी पच जाता है। वह उनके 
शरीर का AT बन जाता हं ' और उन्हें अत्यन्त बली बना 
देता हं । 
विमला--माता जी! आपके भाषण से हम षोगों की 
आंखें खुल गई । हमै तो आज तक किसी ने ये बातें बतलाई ही 
नहीं । स्कूलों में तो हमें पाठविधि की पुस्तकें पढ़ा दो जातो हैं, 
। ओर कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। हम किधर जा रहो हैं, और 
क्या कर रहो हैं । इसका किसी को भी ध्यान नहीं होता । अध्या- 
। पिकाए केशों को सजाने और चटकोले वस्त्र पहनने के लिए उलटो 
। उत्साहित करतो हैं। माता पिता भी हमें इस रूप में देखकर 
। प्रसन्न होते हैं । हम यदि सादे वस्त्र पहनें तो वे waqar अपयश 
समभते हैं । कहने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि इनके घर में 
कपड़ा भो नहीं जुड़ता । यह कड़वा सत्य आज आपने ही प्रकट 
किया है । आप ही सच्ची माता हैं। हमारे जीवन को der अब 


झापक हो पवित्र हाथों में है । कृपया अब यह ब 
व्यायाम से शरीर केसे पुष्ट होता š, ह बतलाहए कि 
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देवी-पुत्र तुम धम्य हो । तुमने अपने दोषों का अनुभव 
किया । अब इन दोषों को तुम दूर भी कर सकोगी। तुम्हार | 
उद्धार हो इससे बढ़ कर मेरे लिए प्रसन्तता की कोई बात | 
वहीं हो सकती । अब आप अपने प्रश्न छा उत्तर सुनिए । | 
| हम जो अन्न खाते हैं उससे बने हुए रक्त में दोष भो 
होते है और गुण भी ag रक्‍त हृदय में जाकर शुद्ध होता है। 
हुम जो इवास लेते हैं वह श्वास ही इस रक्त को शुद्ध किया करता 
है। जो दूषित परमाणु फेफड़े मै रह जाते हैं, वे सब्र प्रातःकाल 
और सायं-काल के प्राणायाम से शुद्ध हो जाते हैं ओर इस प्रकार 
वह प्राश रक्त के सब दोषों को लेकर बाहर आजाते हैं। प्राणा: 
याम के समय सारे शरीर में फेली हुई प्राण की ताड़ियों पर भी 
प्राण का दबाव पड़ता है और उनके अन्दर थी जहाँ जहाँ दोष 
संचित हों वे सब दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से शुद्ध हुए रक्त 
से शरीर की सब धातुएँ शुद्ध बनती हैं, और शरीर तीरोग रहकर 
पुष्ट होता है । जिस प्रकार घर में आए हुए ग्रत्त को भाड़ पछोड़ 
कर, शुद्ध करके हो बरता जाता है । उसमें से कई प्रकार के घास, 
दुषित दानों और तिव o को निकाल दिया जाता है, उसो प्रकार 
प्राण रूपो छाज से रक्त को भाड़ पछोड़ कर शुद्धि की जाती है । 
विमला-तब तो प्राणायाम भी शारीर की पुष्टि का एक 
उत्तम तथा आवश्यक साधन हैं। कृपया अब यह बतलाइए fs 
व्यायाम से शरौर किस प्रकार पुष्ट होता है। | 
देवी-व्यायाम से शरीर के अंग सुडौल बनते हैं। 
छातो व्यायाम से ही विशाल बनती Š । भुजाओं का माँस व्यायाम 
से ही ठोस होता है। निरन्तर व्यायाम STA से सब अङ्ग 
| की akan पंक्ति में aka ifa मे व्यायाम! के स्वात पर 
'प्राणायाम' पढें । 


सूचन 
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वज्र के समान कठोर बन जाते हैं । पिडलियो का माँस भी व्यायाम 
से ढोला न रहकर ठोस हो जाता है ओर वे गोल वथा सुडौल 
घन जाते हैं। व्यायाम छा हो प्रताप हुं कि पेट पर व्यर्थ का मांस 
चढते नहीं पाता, ओर इसलिए मध्यभाग संकुचित तया सुन्दर हो 
जाता हे । व्याथाम से ही शरोर की शक्ति स्थिर हो जाती हुँ, 
थोज बढ़ जाता है, माथा चमङने लगता है और शरीर gest 
तथा फुर्तीला हो जाता Š | एक घड़े को आप झाटे से भर दें, फिर 
दबा दबा कर उसमें और आटा डाले अब आप देखेंगे कि gad 
Saar ही Ger għa समा गया हे । बहुत दबाने से यह आटा 
| इतना ठोस हो जावेगा कि निकालते समय कठिनता से निकलेगा । 
यही दशा व्यायाम से शरीर भे ठोस हुए माँस को हो जाती है। 
इस प्रकार परिश्रम से बनाए हुए शरीर से श्वाप झितना ही काम 
| लें वह थकेगा नहीं । कठिन से कठिन आपत्ति का सामना करना 
) उस शरीर के लिए साधारण सो बात होगी । 
विमला--माता जी ! कवि लोग तो कन्याओं की sear 
कोमलाँगी कह कर करते हैं और आप अङ्गों STAT के समान 
कठोर बनावे का उपदेश देती हैं, यह क्या बात gi 
| , देवी-पुत्री sanat को कोमलाँगी बनाने का उपदेश 
ĦU शास्त्रकारो ने नहीं fears यह कवियों को कल्पना Zi 


| 
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ऐसी घार्थनाओं का निर्देश भौ किया हे! धर्मशास्त्र के शब्दों 
में तो माता पिता अपनी सम्तान को इन शब्दों से प्रभावित 
करते हैं-- 


qaar भव, परशुर्भव, हिरण्यमस्तृतं भव 
(पत्थर हो जा, कुल्हाड़ा बन जा, चमकता हुआ सोता बन जा) 


पत्थर की भांति कठोर शरीरवाली, कुल्हाड़े की भांति 
शत्रु ताश करनेवाली ओय सोने की तरह चमकते हुए तेजवाली 
सन्तान Seal माता पिताओं के शरीर से निकल सकती हैं, जिनके 
शरीर as के समान कठोर, शत्रुओं का नाश करने घाले तेजस्वी 
ghi कोसल शरीरों से तो ढीलो निर्बल सन्ताने ही पदा 
होंगी । § 
विवाह के ससय शास्त्रकार देवियों से कहते हैं- 
ग्रारोहेममश्मानमश्मेब d स्थिरा भव । 
ग्रभितिष्ठ पृतन्यतो भ्रवबाधस्व TTAMAT: II 


(इस पत्थर पर ag ai: देखो यह कितना ठोस भौर 
अचल है । इसकी तरह तुम भी ठोप शरीरवाली और अचल 
बन जाओ । शत्रु सेता लेकर आवे तो उसके सामने डट जाओ, 
उसे हरा दो ।) 

यह उपदेश धमंशास्त्रकार देवियों को दे रहे हैं। emt इस 
उसदेश पर कोमलाँगी देवियां ्रावरण कर सकेगी । इस उपदेश 
पर तो वे ही देवियां daqu कर सकेगी जिनके अङ्ग वज 
के | Fasa कठोर हैं। जिनके कठोर शरीरों पर पड़ते ही छु की 
घलवार को घार मुड जावे। यह उपदेश उन देवियों के लिए हे जो 
शस्त्र-विद्या की qa पण्डिता हों, जिनकी चमकती हुई तलवार की 
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दाब शत्रु न ला सकें, और उसे पराजित होकर met पड़े। r 
मध्यक्काल $ वेद की शिक्षा का लोप होगया । लोग कामबासनाओं 
क्के दास बन गये । इन्द्रियों पर संयम सिखानेवाला ब्रह्मचर्य एक 
स्वप्न बन गया । आयु घटी, शरीरों की ऊँचाई घटी, बल और 
gd घटा, और इस प्रकार अकेले अनेकों के साथ लड़ने वाले 
रतीय बीर और वीरांगनायें एक एक के साथ लड़ने Š भी अपने | 
झाप को असमर्थ समभने लगे । इस काल में हमने भारत की 
बिशाल कर्म भुसि को कामवासनाश्ओों की कीड़ा भुमि बना दिया! 
परिणाम ag हुआ कि आत्मिक, मानसिक ओर शारीरिक सभी 
प्रकार के बलों से हाथ धो बेठे । संसार के पदार्थो ei Saar 
aga की पूति का साधन समझ, एक ने दूसरों का भाग भी 
हथियाना आरम्भ कर दिया । इस gu धापी से परस्पर इतने 
झगड़े बढ़े कि भाई भाई का शिर काटने के लिए तेयार होगया 
और अपना अनुचित कार्थ सिद्ध करने के लिए अथवा अपना 
सर्वताश करने के लिये अपने भाई के विरोध मै शत्रु का साथ देने 
में भी कोई संकोच न fears और इस प्रकार हमनें अपने 
सामाजिक बल की gaat धज्जियां उड़ाई कि समझ में नहीं आता 
कि ये a हुए तार कब जुड़ेंगे । देवियों में धमं भावनायें थीं, उन्हे 
कत्तव्य पथ का कुछ ध्यान था । परन्तु अब ये भी गंगा के उस 
पवित्र स्रोत को छोड़ उसी गन्दे नाले पे बह चली हैं । सात्विक 
भोजन तो दुर रहा, ग्रब तो थे मांस और मद्य जैसे छाम उत्तेजक, 
और क्रूरता तथा हिसा से प्राप्त होनेवाले दूषित ग्राहार को थो 
अपनाती चली जा रही हैं। पुत्री ! मुझे ग्रब भी स्त्री जाति पर 
आशा है । आप बहुत कुछ कर सकतो हैं। सावधान हो जाइए . 
और कत्तव्य को समझ कर सीधे मागं पर आजाइए | 
प्रियंवदा- माता जी! हम सब आपके उपदेश er ge 
एक gen अपने हृदय पटल पर लिखती चली जा रही Zi 
आप के इस उपदेश का एक भी भाव ऐसा नहीं faa हम उपेक्षा 
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छर सकें। कृपया यह बतला कर अनुगृहीत कोजिए कि क्या 
ब्रह्मचर्यं व्रत की पहुंच शरीर तक ही है या मन भोर आत्मा 
के ऊपर भी इसका कोई प्रभाव है ग्रौर यदि हुँ तो किष प्रकार $ 
देवी--पुत्री ! ब्रह्मचर्य व्रत का क्षेत्र विशाल हे । अपनी 
सारी ही शक्तियों को उन्नत करने की यह ही एकमात्र कला है । 
वेद के अध्ययन के लिए व्रत को धारण किया जाता हे । उसो qq 
का नाम ब्रह्मचर्य व्रत हे । वेद ब्रह्मचारिणी की शरीर मन और 
आत्मा सभी शक्तियों की उन्नति के साधन बतलाते हैं । शरीर 
छो उन्नति के साधन मैं श्रापको विस्तार से बतला श्राई Š । मन 
की उन्नति के साधन हैँ--पबित्र विचार--हम अपने मन मै जन्म 
जन्मान्तरों के ७ई प्रकार के विचारों का संग्रह करते चले आ रहे 
हैं। मन ही .हमारे शरीर को भिन्न-भिन्त कार्यों भै लगाते 
बाला है। उसमें जेसे-जेसे संस्कार होते हैं मनुष्य उसी प्रकार के 
कार्य करते के लिए विवश हो जाता हे, इसके लिये मत में से बुरे 
संस्कारों को हटाकर उनके स्थान पर पवित्र संस्कारों को स्थापना 
करना आवश्यक होता है। ये पवित्र संस्कार कन्याओं को ऋषियों 
के पवित्र ग्रन्थों का स्त्राध्याय करने से प्राप्त होते हैं। पुराने 
genre जो अपना आसन जमा कर मन में बेठे हुए हैं उनको 
दबाने का उपाय उनसे घृणा FUI झौर ऋषियों से मिले हुए 
पवित्र विचारों का आदर करना है। इस प्रकार पवित्र संस्कारों 
et संग्रह कर sad ब्रह्मचर्य काल मै मानसिक उन्नति कर 
सकती हैं ।, 
प्रातःकाल और साथंकाल की सन्धिवेला सन्ध्या का समय 
है। यह समय ayang को उपासना का होता Ë l कन्याए afa 
ai काल में इस समय से भलो aif लाथ उठावे तो वे 
ee ` उन्नति भी कर सकती हैं। gg मै ais ऐसे गुण 
हैं जो जीव-आत्मा मे नहीं है । उन गुणों को अपनी आएमा में 
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धारणा करना ही भगवान्‌ की उपासना Ë | आत्मा ज्यों ज्यों भगवान्‌ 
के गुणों को अपने अन्दर धारण करता चला जाता है त्यो त्यो 
एसको उन्नति होती चली जाती ë । इस प्रकार ब्रह्मचर्यं qa तीनों 
प्रकार को शक्तियों को उन्नत करने के लिए है | ब्रह्मचर्य के काल 
में देवियां जो कुछ शक्ति की प्राप्ति के रूप में कमा लेती हैं, उसे हो 
वे आनेवाले जीवन $ व्यय करती हैं। जिन्होंने इस आयु में शुभ 
कमाई की है वे अपने जीवन को सफल बना लेती हैं । 


प्रियंवदा--माता जी ! agaa कितनी आयु तक रखना 
चाहिए और विवाह किस आयु में करना चाहिए ? 


देवी -वेदों में विवाह का समय f: f 
Si नश्चित किया हुआ है । 
, जो कन्याए इस निश्चित समय से पहले विवाह कर ती हैं वे 
s. AT का भंग कर देतो हैं, और उन्हें ग्रत्यन्त हानि उठाची 
इती है ! अथवं वेद (का० 29 सु०५ Fo १८) से कहा है-- 
IJAN कन्या युवानं विन्दते पतिम y 

AI व्रत का पालन कर = aT 

0 o टी युवती कन्या युवा पति को 


š Tel ag मन्त्र अथवेवे 
ऋग्वेद में इसी द PRI 
TURI इसी विषय को कहने के लिये निम्लिखित अन्ध 


adad घुनयन्तामशिश्वी: शशया 


AIST: । 
नव्या gear युवतयो : 


भवतो मंहदुदेवानामसुरत्वमेकम YI 


- (== Ho 3 ० r 
"ii “जो शिशु (बालिका) नहीं है ८ Yo ५५ Fo १६) 
| वई है ऐसी NE Sa हैं ate जो अभी दुही नहीं 


x नेवीन युवती देवियां, देवों की 
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! अद्वितीय और महत्त्वपूर्ण प्राणशक्ति को प्राप्त होती हुई, शुभ 


| 


Eis? को दुहनेवाली बनकर विवाह करचे के लिए प्रस्तुत 
RIE > í 
š इस सन्य मै भी. उच्च-शिक्षा को प्राप्त छर भोर सद्भावः 
ATI e पूर्ण Kod जो देवियां अपने आप को योग्य = za 
हैं। ऐसी युवती देवियों के लिए हो विवाह का विधान 
पह हका विधान है sad 
वेद मन्त्रों से यह तो निश्चित हो गया कि देवियों का 
विवाह युवती होने पर हो हो,'परन्तु अभी यह निर्णय करना शेष 
ë कि yani युवती कितनी उमर में होती हैं। कन्याओ की युवा 
अवस्था का निर्णाय महर्षि धन्वन्तरि ने अपने ga ग्रन्थ में इस 
प्रकार किया है-- ४ 


पंचाविशे ततो वर्षे gaard तु षोडशे । 
ससत्वायतवीर्यो तो जानीयात्कुशलो भिषक ir 


पुरुष २५ वर्ष की अवस्था मे, स्त्री १६ साल की अवस्था मे, 
समान अवस्था भै शरीर को शक्ति से सम्पन्न हो जाते हैं। अर्थात्‌ 
युवति और युवा हो जाती हैं ऐसा चतुर वैद्य जानें ।) 

Ya आप समझ गई होंगी कि वेदों ae ऋषियों की सम्मति 
के अनुसार कन्याये कम से कम १६ वर्षे की आयु मै अपने 
शरीर को शक्ति को पूणां कर लेती हैं। इस आयु से पहिले 
कन्याओं को किसी अवस्था में भी विवाह न कराना चाहिए । 
यदि कन्या चाहे कि में अपने ऊपर नियन्त्रण रख सकती हूं और 
iċ रहकर और शिक्षा ग्रहण करना चाहती हूं तो उसे 
ऐसा करने का प्रधिकार है । वह je अथवा २० वर्ष की आयु 
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तक अथवा इससे अधिक समय तक भी ब्रह्मचा रिणी बन सकती 
है। उपे आजीवन ब्रह्म वारिणी रहने का भी अधिकार हैं। परन्तु 
उसे पहले को भांति अब भी अपने ऊपर ब्रह्मचर्यं के विधमों का 
पालन करते के लिए कठोर नियन्त्रण रखना होगा । छुरे की धार 
पर चलना जिस प्रकार कठिन है इसो प्रकार आयु भर ब्रह्मचय 
रखना भी कठिन हैं। परन्तु इस बात का पालन असम्भव नहों 
है । ऐसे अनेक उदाहरणा हैं। आजीवन ब्रह्मचारिणी रहुनेवाली 
देवियों से भारत का इतिहास भरा पड़ा हे । मैं स्वयं उद!हरण के 
रूप मै आपके सामने खड़ी हूँ । १६ वर्ष की आयु से पहिले जो तुम्हें 
गृहस्थ में जाने को प्रेरणा करे समकोकि वह तुम्हारा मित्र नहीं 
शत्रु है। इस धर्म-विरुद्धविचार को तुम कभी भी स्वीकार न करो, 
फिर चाहे उपदेश देनेवाला कोई कितना ही मान्य महातुभाव 
क्यों न हो। उसके इस धर्म-विरुद्ध सुझाव का तुम नम्रता से 
विरोध करो, और युक्ति और प्रमाणों से उसे अपने पक्ष भे करवे 
का पूरा यत्न करो । यदि इस पर भो तुम्हारी बात न मानी जावे 
तो सत्याग्रह का अन्तिम शस्त्र तुम्हारे हाथ मै है ही । 


प्रियंवदा--माता जी ! आपके पवित्र सन्देश को हमने अपने 
हृदय के पट पर लिख लिया है। हम सब चाहती हैं कि आपको 
छाया हमारे ऊपर बनी रहे और ग्रापका आशीर्वाद हम।रे साथ 
रहे । हम आपकी आज्ञा का अक्षरश: पालन करंगो। माता जी 


भाप चलने को प्रस्तुत हें । हम सब आपके चरणों $ 
सादर नमस्ते कहती हैं।. us 


देवी-नमस्‍्ते, तुम्हारा कल्याण at 


Wk | शास्त्री विद्याभास्कर, आचार्य प्रिटिग प्रेस, रोहतक l 
फोन । ५७४ 
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, हरयाणा के वीर diġa | 


(क्लेखक-श्री आचार्य भगबान्‌देव जी) 


पूज्य श्राचार्य जी के प्रतेक aqt के प्रनुसन्धान तथा अथक परिश्रम 
के षरिख्यामस्नरूष हरयाणा का प्रामाणिक इतिहास 'हरयाणा के बीर 
यौधेब' का प्रथम खण्ड पाठकों की सेबा में उपस्थित है। इसका मूल्य 
७.०० रुपये है । e 
| इस ग्रन्थ में बीर यौबरैयों का प्रामाणिक खोजपूणां इतिहा होगा । 
प्रथम खण्ड के दो भागों का मूल्य २० रुपये होगा । जो सज्शन पहले ही 
१५ रुपये दे देंगे उन्हें दोनों भाग तथा “बीर भूमि हरयाणा” मूल्य ४ so 
नि:शुल्क दी जायेगी । श्रतः प्रत्येक हरथाखा निबासी को शीघ्र ही १५ be 
भेजकर प्रपनी प्रति सुरक्षित करबा ब्रेनी चाहिए । 


बलिदान (सचित्र) 


[श्री gra मगवाचुदेब शी तथा do बेदब्रत जी शास्त्री] 


यह १८५७ सै १६५५ तक भारतीय aza संग्राम में तन, मन, 
धन का बलिदान करनेवाले aga ्रामक भोर राजनीतिक बीर 
daa श्रपर्व बलिदान गाथाओं का सुन्दर संकलन है । साथ ही 
हेदराबाद सत्याग्रह प्रोर हिन्दी रक्षा प्रान्दीलन के afaa का भी 
उल्लेख किबा गया है प्रिटिंग पेपर पर छपे सजिल्द विशालकाय प्रन्थ का 
मूल्य jaq १२.०० रु० मात्र gisa Yo X ३०७५, qg ६०० 


| a > हरयाणा साहित्य संस्थान, गुरुकुल कज रोहतक 
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, व्याकरएमहामाष्यम setel Rt रक्षा Ro 
Q. FETA २.००| २७. व्यायाम सन्देश १.०० 
३. काव्यालंकारसूत्राणि १.२५ २८. स्नान, संध्या, बच्च Yo 
४. कारिकाप्रकाश्च १.२५| २६. प्राणायाम १.०० 
५. दयानन्दलहरी १.२५| ३०. सत्संग, स्वाध्याय "Ko 
६. ब्रह्मनर्यामृत्तम्‌ Mel ३१. भोजन KOR 
७. बबिदान (सजिल्द) १२-००| ३२. निद्रा -४० | 
५. श्रात्मानन्द जीवनञ्योति१०-००| २२. मनोविज्ञान faa संकल्प ३.५० 
६. सच्चे गुर धोर पारखी ३-००| ३४. वेद प्रवेश (१-२ खण्ड). २.५० 

- १०. रामप्रसाद बिस्मिल .७५। ३५. ma सामाजिक धर्म ei 
११. शेरशाह सूरो .७५| ३६. फिट सूत्र प्रदीप १.०० 
१२. वीरहेमू .७५| ३७. महषि दयानन्द जीवन २.२५ |. ` 
१३. बीर भूमि हरयाणा veel ३८. वेद विमर्श (प्रथम भाग) २.०० 
१४. शराब से सर्वनाश Mel ३६. वेदिक संध्या ux पद्धति .२० 
१५. ब्रह्मचर्यामृत .२० ४०. वैदिक सन्ध्या KO 
१६. बाल बिवाह से = o| SLATI qafa Ao | 
te. ANAE २. हरयाणे के वीर पौधेय ७.०० | 
१८. बिच्छू विष चिकित्सा ¡9 jiu HON ag ब्याख्या ei ` 
(६. Wë NA) ae ४४. संस्कृत प्रबोध १.५० 
९०. हमारा ag (तम्बाकू), „| क एक eRe की दिन बर्या १.२५ 
SC E एभा ge ` २५/४६. गीत कुसुमाअलि ७५ | 

न Ro) ४८. कन्या ओर ब्रहम चयं “२० | 

२४. ai के व्यायाम Ro) ४९, मांस मनुष्य का भोजन नहीं १:०० | 
२५. ब्रह्मचयं के साधन १-२माग .३० क. जननः , 
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